बड़े बड़े प्रेमी रसिकों ने और प्रेमियों के जो अचर्ज हैं स्वयं भगवान के अवतार
नारद जी उन्होंने कहा है अनिर्वचनिय प्रेम स्वरूपम प्रेम के स्वरूप को बताया नहीं
जा सकता शब्दों से समझाया नहीं जा सकता अनिरबचनियम जैसे भगवान अनिरबचनीयँ है ऐसे
ही प्रेम अनिरबचनीय है क्यों अनिरबचनीयँ हैं और कैसे उसको प्राप्त किया जाए यह सब
बात तो समझाई जा सकती है लेकिन प्रेम का स्वरुप कैसा है ये शब्दों में नहीं बताया
जा सकता है अनुभव किया जा सकता है और अनुभव साधना के पश्चात होता है पहले तो अनुभव
हो नहीं सकता सीताजी ने राम को संदेश भेजा राम ने सीता को संदेश भेजा लेकिन भेज
नहीं सके राम ने कहा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया 1 मन मोरा वो मन अनुभव
करता है बस अनुभव करता है अनुभव रूपम नारद जी ने कहा सोमन राहत सदा कोही पाही जान
उ प्रीति रीति येहि माही संसारी प्रेम जिसको आशक्ति कहते हैं उसको भी आप नहीं बता
सकते समझा सकते शब्दों में तो भगवत प्रेम की बात कौन करे शुद्ध प्रेम की बात कौन
करे ये प्रेम जो हैं यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम घबरा जाए कैसे मिलेगा कैसे
करें भगवान से प्रेम गुरु से प्रेम प्रेम करना सबको आता है भगवान ने सब को प्रेम
करने का नेचर दिया है स्वभाव आनंद से प्रेम करते हैं हम आनंद से जब आप पैदा हुए
माँ के पेट से नीचे गिरे तो सबसे पहले आपने क्या कहा क्या माँगा क्या चाहा आनंद
आनंद हम तो जानते थे और महंगा आनंद कैसे आप पैदा होते ही से सबसे पहले रोए माँ के
पेट से बाहर आने में जो कष्ट हुआ आपको उससे आप रोये रोने का मतलब क्या हम ये दुख
नहीं चाहते हम आनंद चाहते हैं इस संसार में आने के पहले दुख मिल गया तो संसार में
जाने के बाद क्या होगा प्रथम ग्रह से मच्छिका पाता पहले ही गस्से में मक्खी गिर गई
प्रारंभ ही गलत हो गया तो सारे जीवन रोते ही रहे तो क्यों रोये दुख को मिटाने के
लिए दुख को निकालने के लिए कुछ बोले नहीं शब्द नहीं बोले प्रेम में शब्द का प्रयोग
नहीं होता मैंने बताया न अमर आपको आनन्द से प्रेम था तो माँ के पेट के बाहर आते ही
आपने आनंद मांगा बिना शब्द के मांगा रोकर वहीं रुदन जो पैदा होते समय आपने किया है
वही रुदन 1 बार फिर कर दीजिये भगवान के आगे बस भगवत प्रेम मिल जाए उस रुदन में कोई
छल कपट बनावट कुछ नहीं थी भोलापन पराकाष्टा का आगे भी जब आपको भूख लगी और दुख मिला
तो आनंद के लिए रोए फिर भी नहीं बोल सकते अभी हजार बार रोए बस रोये बोल नहीं सकते
थे माँ अपना अध्ययन करें क्यों रोया भूखा है या कोई तकलीफ है और कुछ वो आइडिया लगा
वे डॉक्टर लोग आइडिया लगावें बच्चे से इससे कोई मतलब नहीं वो रो दिया बस यानि दुख
नहीं चाहिए आनंद चाहिए तो आनंद से प्रेम करना सबको आता है है अगर आप कहें हमको तो
माँ से बाप से बेटे से बीबी से पति से प्यार करना आता है गलत संसार में कोई भी
व्यक्ति ऐसा नहीं जो माँ, बाप, बेटा, पती से प्यार करता हो परसेंट गलत, पाइंट, ऑन
परसेंट भी सही नहीं है माँ से प्रेम करते हैं क्यों आनंद के लिए आनंद नहीं मिला
प्रेम बीबी से प्रेम है हाँ आनंद नहीं मिला है प्रेम खत्म अबाउट 1 सेकंड में आनंद
से हमें प्यार है बीबी बेटा बाप मां धन प्रतिष्ठा किसी से प्यार नहीं है ये सब तो
केरा हैं इनके द्वारा आनंद मिलेगा ऐसा हमारी बुद्धि को धोखा हो गया तो हमने इनसे
प्यार मांगा आनंद मांगा मिला नहीं निराश हुए फिर मांगा फिर निराश हुए फिर मांगा
रोज यही नाटक करते रहते हैं हम पागल से कभी आनंद मिला नहीं और धोखे में इसी प्रकार
हम आनन्द मांगते रहे और जिससे हम आनन्द मांग रहे हैं वो हमसे आनंद मांग रहा है
क्या बढ़िया नाटक है भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है अब दोनों भिखारी अगर बड़ी
कृपा भी करे भिखारी जो है ले लो लाओ ले लो अरे ये क्या दे रहे हो और तो कुछ है ही
नहीं तुम क्या दू बीबी कहती है मैंने तुमसे प्यार किया है आनंद के लिए प्यार के
लिए सुख के लिए पाती कहता है हमने भी तो तुमसे ब्याह किया है सुख के लिए आनंद के
लिए दोनों अपने अपने मतलब के लिए ब्याह किए और दोनों का दोनों से मतलब हल ही हुआ 1
दूसरे को दोष दे रहे हो काहे को दोष हो उसमें आनंद था ही नहीं तो मिले कैसी तो
संसार में आनंद है यह बात सही है लेकिन नहीं है यह भी सही है इस संसार में संत,
महात्मा लोग आते हैं रहते हैं आप भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो इस संसार में
रहेंगे 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल तो तो आपको आनंद मिलेगा इस संसार में है इस
संसार में आनंद मिलेगा इसको तो छोड़ कर हम महात्मा बने और फिर संसार में सुख मिलेगा
है क्यों इस संसार में 2 समान है 1 माया का और 1 इसमें व्याप्त भगवान है परमाणु
परमाणु जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है दूध में घी व्याप्त होता है तो दूध के
11, बूंद के करोड़ में, हिस्से में भी घी रहता है ऐसे भगवान इस संसार में व्याप्त
है ऐसा नहीं है की वृंदावन में बड़ा भगवान है और तुम्हारी लेटिन में छोटा भगवान है
ऐसा नही प्रभु व्यापक सरबत समान समान रूप से व्याप्त है भगवान सर्वत्र गन्दी जगह
हो शुद्ध जगह हो वो गंगा जी हो चाहे गटर का पानी हो इससे कोई मतलब नहीं वो चाहे
महापुरुष का घर हो और चाहे हिरण कशपुराक्षसव का घर हो वहाँ भी सर्व व्यापक हैं
नहीं माना हिरण कशपुमाराखम्बे में और प्रकट हो गए भगवान प्रल्लाद ने कहा देखा तू
इतना बड़ा नास्तिक है फिर भी तेरे यहाँ भगवान व्याप्त है तो जो भगवान व्याप्त
रियलाइज करता है उसको आनंद ही आनंद है और जो भगवान को छोड कर माया से प्यार करता
है उसको आनंद कहाँ मिलेगा प्रश्न नहीं पैदा होता तो ये माँ बाप बेटा स्त्री पति जो
मिट्टी के नाटक हैं मिटटी के पुतले कहिए या मिट्टी से बने हुए सामान हैं आये
शोआराम के ये सब माया के विकार है इसमें सुख नहीं है इफेक्ट है लेकिन इसमें भगवान
व्याप्त है उसमें सुख है तो संसार में सुख है ये भी सही और संसार में सुख नहीं है
ये भी सही इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं और उमाजी राम चरन रत बिगत काम मद
क्रोधो निज प्रभुमय देखहीं जगत इशा वास से मिदगबम सर्वम यत किंच जगत यान जगत बड़े
बड़े ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं सब ब्रह्म है और कुछ नहीं है हम लोग कहते हैं क्या
पागल है बाबा ये कहता है सब ब्रह्म है यह ब्रह्म है अरे ये मकान हैं ये आदमी है ये
औरत है सब अलग अलग चीज है कहता है सब सरम यदभूतमयाचभाब्यम है सीय राम मय सब जग
जानी बासुदेव स्तर महात्मा सुदुर्लभा गीता सब कुछ सर बम पुरुष वेद भूत भव्यम भव
भागवत संत महात्मा लोग की बातें सुन कर हम लोग हँसते हैं हमारी बात सुन के वो लोग
हँसते हैं देखो पागल को संसार के इन मिट्टी के पुतलों में आनंद ढूंढ रहा है भला
बालू से तेल निकलेगा भला पानी से मक्खन निकलेगा मे जाओ कथमपि सम्भव नहीं अनंत जुग
बीत गई यही करते करते 12 जन्म नहीं अनंत जन्म इतनी बड़ी रिसर्च किया हमने फिर भी
अभी पेट नहीं भरा पैदा हुए बड़े हुए संसार बटोरा मर गए फिर पैदा हुए सब भूल गए
तुमने कितनो से कहा तू मेरा बाप है मर गये फिर पैदा हुए है दूसरा बाप बना है तीसरा
बाप बना हर जन्म में दूसरी माँ दूसरा बाप दूसरा बेटा दूसरी भाभी सब दूसरी दूसरी
कहाँ है वो जीव अलग अलग है अपने कर्म के अनुसार भवाटबीमेंचक्कर लगा रही है
तुम्हारा कौन है देखो समुद्र होता है उसमें तरंगे उठती हैं हजारों लाखों करोड़ों तो
तरंग तरंग की दोस्ती नहीं चलेगी 1 तरंग उठी दूसरी उठी दोनों मिली 1 नीचे आ गयी फिर
दूसरी भी नीचे चली गयी तीसरी आई ये तरंगों का तरंगों से सम्बन्ध तो अनित्य है
मिथ्या है समुन्द्र ऐसी तरंगों का सम्बन्ध नित्य है कितनी ऊँची तरंग मिले उठे फिर
समुन्द्र में लीन होगी तो उसी प्रकार से जीवात्मा का जीवात्मा से सम्बन्ध अनित्य
है जीवात्मा का परमात्मा से सम्बन्ध नित्य है सदा परमात्मा हमारे साथ अंत, करण में
बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है प्लस हमारे अनंतानंत, जन्मों के अनंत, अनंत,
कर्मो का फल देता है हमको ये संसार बना कर देता है जब माँ के पेट से निकलेंगे तो
इसका उपयोग करेंगे लेकिन कैसे करेंगे बिना दांत के तो माँ के स्तन में दूध बना
देता हैं फिर दांत आ जाते हैं तो तमाम भोज पदार्थ बना रखा है भगवान ने भला इतना
प्रबंध कोई करेगा बिना कहे छण छण हमारे आइडिया नोट करता है हमें 1 मामूली सा मुनीम
रखते हैं हिसाब किताब के लिए तो पे तनख्वाह देते हैं तनख्वाह नहीं देंगे भाग जाएगा
हम उसको गाली देते हैं वो कहता है मारेंगे नहीं नोट करेंगे तुमने कितनी गाली दी बस
नोट करेंगे अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पता नहीं तुम इस जन्म में 1 साल गाली दे
रहे हो दूसरे साल आँसू बहा कर माफी मांग लो तो फिर हम माफ़ कर देंगे अनंत कोट पाप
प्रत्येक व्यक्ति कर चुका है ध्यान 211 पाप अनन्त अनन्त बार प्रत्येक व्यक्ति कर
चुका अनन्त जन्म में अगर 1 जन्म में 1 बार झूठ बोला है तो भी अनंत जन्म में अनंत
बार झूठ बोल चुका है ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको अनंत बार न किया हो किसी ने लाख
करोड़ नहीं लेकिन चर्ज देखो कोई किसी से कह दे तुम लोभी हो तुम जरा क्रोधी हो बस
क्रोध आ गया हमको क्रोधी कहा वो क्या समझता है को अरे वो अपने आप को जो समझे सो
समझे तुम तो क्रोधी हो गए क्रोधी का हते तुम्हारी हैसियत तो प्रकट हो गयी तो अनंत
पाप किए बैठे हैं हम और फिर भी फीलिंग नहीं फिर भी मदांध कोई रूप के मद में, कोई
जवानी के मद में कोई धन के मद में कोई पोस्ट के मद में अनेक प्रकार के अहंकार हैं
और किसी में 24 अहंकार इकट्ठे हो गए फिर क्या ठिकाना है तो बंदर चंचल फिर उसको भूत
लग जाए क्या कहने फिर उसी को स्टीरिया का दौरा पड़ जाए अब और बन गई बात फिर उसी को
बिच्छू डंक मार दे अब क्या हाल होगा उसका फिर उसी को 1 बोतल शराब पी लो पिला 2 फिर
क्या होगा उस बंदर का हाल ये हाल है हम लोगों का कोई चीज नहीं हमारे पास रूप की
अथॉरिटी कामदेव है चलो खड़े हो कॉम्पिटिशन में जमानत जब्त हो जाएगी धन की अथारिटी
कुबेर हैं आयु स्वर्ज की अथार्टी इंद्र हैं प्रताप की अथार्टी सूर्य है ये बड़ी बड़ी
अथारिटी हैं लिमिटेड यह भी लिमिटेड है सीमित हैं अनन्त आयुष्वर्जतो केवल भगवान के
पास है लेकिन हमारे पास क्या है समुद्र की 1 बूंद भी तो नहीं लेकिन फिर भी अहंकार
है 18 से पचीस साल की उम्र में हम अकड़ के चलते हैं रूप का अगर कुछ पैसा भी हो गया
तो फिर क्या बात है खुदा फिर कहा वो होश में रहेगा पोस्ट हो गई कहीं पुलिस का
इंस्पेक्टर भी हो गया बस फिर क्या है सैंया को तो डर हे का हम भूल जाते हैं कि ये
हमारी अवस्था कै दिन रहेगी जब वही बड़े से बड़ा ऑफिसर प्रेसिडेंट हो या
प्राइमिनिस्टर हो जब रिटायर होता है तो तो कोई दमड़ी को नहीं पूछता बिचारा कितना
दुखी होता होगा लोग तो मुझसे इतना डरते थे सलाम करते थे अब तो कोई मेरे पास आता ही
नहीं कहा गया हम तो जैसे संसार में हम 2 चीज अनुभव करते देखते हैं समझते हैं कि 1
चीज तो हमारे प्रत्यक्ष है 1 परोक्ष है भगवान परोक्ष है और ये मालिक वस्तुएं ये
प्रत्यक्ष है तो जीव जीव से प्यार नहीं कर सकता आत्मा आत्मा से प्यार नहीं करती
कोई भी स्त्री पुरुष से प्यार करता है पुरुष की जो आत्मा है अन्दर उस आत्मा से ये
स्त्री की आत्मा नहीं प्यार करती शरीर से करता है प्यार माँ से बाप से बेटे से
किसी से इसलिए जब शरीर छिन जाता है तो रोता है क्यों रो रहे हो मेरी माँ चली गई
चली गई कहाँ चली गई अरे खत्म हो गई अरे कोई आत्मा खत्म होती है बेवकूफ वो तो नित्य
वस्तु है अरे वो जो हर मास थी हाँ तो हर मास का शरीर है वो तेरी माँ नहीं है मां
तो उसके अन्दर रहती थी आत्मा तू ना समझ था जो शरीर से प्यार कर बैठा तो प्रेम करना
सब जानते हैं हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना पशुपक्षी भी की तरह प्यार करते हैं
आहार निद्रा भय मैंथुनानी सामान्य मे तक पशु भिर नारायणम पशु और मनुष्य में और कोई
अन्तर नहीं है मनुष्य अधिक पाप करता है बस इतना सा अंतर है वो भी खाता है उसको भी
भूख लगती है हमको भी लगती है वो भी अपनी माँ बाप बेटे स्त्री से प्यार करता है हम
भी करते हैं वह भी विषयों में आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं लेकिन हम बहुत अधिक आ
सकते हैं देखो 1 पशु गाय है भैंस हैं साल भर में 1 बार अपने पति से प्यार करती है
केवल 1 बार उसके विषय में आसक्ति होती है और हमको दिन में 10 बार होती है कितना
बुरा हाल है हमारा और कहने के लिए हम मनुष्य है बड़ा ज्ञान है हमारे अन्दर इतने
कमजोर हैं और ज्ञान व अपने को कहाँ है तुम्हारा ज्ञान गाय भैंस को हरी घास मिल जाए
बिभोर हो गयी सूखी घास मिल जाए खाएगी उतना नहीं होगी बस 2 खाना है उसका सूखी घास
हरी घास और हमको कितने व्यंजन बनाये जा बीबी डाट खाती रहती है रोज रोज वही चने की
दाल हो आधार की दाल अरे कुछ नई चीज बनाओ जहाँ के होटलों में अंडबंड चीज खाता रहता
है पटपटा और कहता है क्या बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ है 11 इंद्रिय का विषय पशुओं से
हजार गुना लाख गुना अधिक उसके हम गुलाम है अगर आप कहें कि नहीं जी हम बराबर हैं
चलो बराबर ही सही तो पशु के बराबर हुए तुम यह सुनने में तो बड़ा ख़राब लगता है अरे
खराब लगे या अच्छा लगे है अरे अगर तुमने भगवान से प्यार नहीं किया तो सब कुछ किया
तो सब जीरो बटा अजी हमने 10 करोड़ कमाया और 10 कोठियां खड़ी कर ली 10 बच्चे पैदा किए
अरे ये सब तो किया लेकिन जब हद जाएंगे तब क्या होगा इसके कमाने में जो 420 की है
उसका दंड अलग मिलेगा और जो कमाया है वो धरवा लेंगे भगवान सो अलग जैसे कोई
निशुद्धवस्तु का व्यापारी होता है हिरोइन वगैरा पकड़ी जाती है तो सामान जब्त और उस
व्यापारी को दंड अलग से मिलता है ऐसे ही भगवान करते हैं कि हमने जो 420 करके तमाम
संसार इकट्ठा किया भगवान का तो कानून था या जठर ताबत सत्पमहिदेहिनाम अधिकम जो भी
मन ने सस्ते नो दंड मर जितने में तुम्हारा शरीर चल जाये ध्यान 2 चल जाये बस उतने
धन से तुम हकदार हो इससे अधिक अगर तुम इकट्ठा करते हो बाल बच्चों के लिये या अपने
लिये या किसी संसार वालों के लिए तो चोर हो सस्ते हो जैसे हमारे इनकम टैक्स में
चोरी करते हैं नंबर 2 के ब्लेक मनी वाले आ से तुम हो संसार में ब्लैक मनी वालों को
पकड़ना कठिन है लेकिन भगवान तो अंतर बैठा बैठा पकड लेता है बिना कहे वो दंड देगा
तुम बच नहीं सकते तुमने क्यों तमाम सारा इकट्ठा कर लिया अपने 1 गरीब रोटी के लिए
तरस रहा है और तुमने इतना सारा इकट्ठा कर लिया अपने नाम बेटे के नाम बीबी के नाम
संसार के तमाम लोगों के नाम तो स्परिचुअल लॉ भगवान का कानून न जानने के कारण भी
बहुत सी गलतियाँ करते हैं और बता भी दिया संत ने जान भी लिया तो मन की कमजोरी के
कारण करते हैं देखो पाप क्या है बुरा क्या है अच्छा क्या है इसकी छोटी मोटी नॉलेज
तो सबको है कैसे आप के साथ जो कोई गलत व्यवहार करता है तो आप जान लेते हैं तुम झूठ
बोले हमसे है हमारे बेटे हो हमसे झूठ बोले हमारी बीवी हो के हम से झूठ बोले झूठ
बुरी चीज है क्या मुझे झूठ से नफरत है और आप झूठ बोलते हैं मैं तो बोलता हूँ जब
जिस चीज से तुमको नफरत है वही तो बुरी चीज है बस समझ लो इसी में सब कुछ दूसरे को
दुःख देना अच्छा लगता है है और तुमको कोई दुःख दे तो खराब लगता है बस जिसे तुम्हे
खराब लगता है वो ही खराब चीज है उसको तुम भी किया करो दूसरों से तो तुम अच्छी
अच्छी चीज चाहते हो और स्वयं खराब खराब करते हो वह कहते हो शास्त्र वेद में क्या
लिखा है अरे जो लिखा है वो तो संत महात्मा बताएंगे लेकिन ये तमाम सारी नॉलेज तो
तुमको अपना अनुभव बता रहा है तो संसार के सामान से मायिक व्यक्ति या माइक वस्तु से
प्यार करना या लगता है वह आनंद नहीं हैं हमको आनंद से प्रेम है और जो आनंद है या
जिसमे आनंद है दोनो सही है भगवान में आनंद है यह भी शास्त्र वेद कहता है और भगवान
ही आनंद है यह भी शास्त्र वेद कहता है आनंद दगबमशरबमरसोबसआंद ब्रहमे व्यजानत भगवान
आनन्द हैं और भगवान में आनंद है कोई बात न 2 तो भगवान से मान लो कोई सामान किसी के
पास हो यह मालूम हो जाए और तुमको चाहिए तो क्या उपाय है 1 उपाय तो यह है लो भगवान
से चुरा सकते थे अरे जब दिखाई नहीं पडेगा तो चुराओगे क्या वो तो बड़ा चालाक है
भगवान और अगर प्रकट भी हो जाए ले जाए तो भी तुम नहीं चुरा सकते क्योंकि वो सर्व
दृष्टा सर्व नियंता सर्व साक्षी सर्व व्यापी है दूसरा तरीका है उसको पकड़ के बांध
के छीन लो डकैती जिसे कहते हैं वो इतना बलवान है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है तो
बड़ा क्या होगा न त समस्या दृश्य वेद कहता है उसके बराबर भी कोई नहीं है उससे अधिक
बलवान हो तब तो उसको बांध दे के डकैती करे वो भी नहीं कर सकते अब तीसरा उपाय बचा
रोकर मांग लो भीख मांग लो संसार में तो भीख मांगते हो नहीं जी मैंने आगे हाथ नहीं
फैलाया है क्या बक बक करता है पैदा होते ही सो रो रहा है माँ के आगे बाप के आगे
बीबी के आगे पाती के आगे और कहता है की हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया जरा सी
भूख लगी तो हालत खराब हो गई प्यास लगी तो पानी को पानी पिला 2 कोई पानी पिला 2
तेरी हैसियत क्या है जो कहता है की मैंने आज तक किसी के आगे भात नहीं फैलाया स्तर
नहीं झुकाया है यह आकर दिखा तेरी सत्ता है क्या तू तो चेतन भी है तो भगवान की
शक्ति से अन्यथा वो भी न रहता तू तू भगवान से मांगने में क्या लज्जा हो तो हमारी
माँ है हमारा बाप है हमारा प्रियतम है हमारा सर्वस्व है आत्मा का आत्मा का हमारा
माने आत्मा का शरीर का नहीं शरीर के तो अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बन चुके
लेकिन हम रूपी जो आत्मा है उसका कोष 1 मात्र नाता भगवान से ही है तो जैसे तुम अपने
संसारी, माटी बॉडी वाले माँ से और तुम रो करके दूध मांगते थे खाना मांगते थे पानी
मांगते थे ऐसे वो हमारी माँ है यह तो वह मान भूतनी का है दिव्य देव को नारायणों
माता पिता, भ्राता सुहित गति सब कुछ वो हमारा है गति भरता प्रभुत साक्षी निवास
शरणम सुहित मोरे सबाई 1 तुम स्वामी सब कुछ है जब संसार में तुम सबके आगे नाक रगड़
रहे हो वनाधिकार से तो भगवान के आगे मांगने में क्या तुमको शर्म लग रही है जो अब
तक कभी मांगे ही नहीं और मांगे भी तो अहंकार से माता पिता तुम्हे ऐसे बोलता है ऐसे
तुमने अपनी माँ से दूध मांगा था पैदा होने पर पकड़ के भोले बनना होगा फिर 1 बार
ध्यान 2 भगवान से मांगना बस इतना तुमको करना है उतना करने के लिए भोला बनना पड़ेगा
जैसे पैदा हुए बस वही फिर जाना होगा आज जाओ 10 साल बाद जाओ जाओ जाओ वहीं जाना
पड़ेगा मोहि कपट छल छिद्र न भावा सरल हृदय बिल्कुल भोलापन उस तरह से रो कर भगवान के
आगे मांग लो वो दे देंगे कुछ साधना वादन नहीं करना है भगवान कुछ दम नहीं लेते फ्री
देते हैं अकारण करुण हैं बिना कारण के करुणा करते हैं तुम करुणा करके मांग लो फिर
वो करुणा करके दे देंगे रो कर मांग लो कोई कामना न रहे हृदय में भगवान से प्यार भी
करते हैं कुछ लोग तो संसार माँगते हैं बताओ इससे बड़ा और कोई पागल होगा संसार से
संसार भगवान से संसार मांग रहा है और संसार से भगवान मांग रहा है भगवान माने आनंद
संसार से आनंद मांग रहा है और भगवान से संसार मांग रहा है दुख दुःख में पुकारता है
भगवान को हे भगवान बचा लो ना ना कोई कामना न करना मोक्ष परिजन की कामना मुक्ति भी
नहीं चाहिए हम आपकी सेवा चाहते हैं और सेवा का मतलब क्या होता है अपने स्वामी की
इच्छा में इच्छा रखना उनको सुख देना अपनी इच्छा न रखना बस, 1 फार्मूला तत सुख
सुखित नारदजी ने प्रेम का स्वरूप बताया 1 संछुपतवाकमें उनके सुख में, सुखी बनने का
अभ्यास करो तुम्हारी आदत है अपने सुख में सुखी होना अब उसको बदलो भगवान के सुख में
सुखी होना ये दास धर्म है दास का काम स्वामी को सुख देना इतना हा हा तो जानते हो
तो तुम दास हो न भगवान के है तो फिर भगवान से मांगते क्यों हो मांगना गलत क्या
भगवान नहीं जानता तुमको क्या चाहिए हाँ वो तो जानता होगा तो फिर तुमको ये सोचना
चाहिए कि हम हमारे लाभ के लिए जो कुछ होगा वो अपने आप देगा अगर धन छीन रहा है तो
ये इसमें भी हमारा कल्याण होगा हम नहीं समझते वो बात अलग है भगवान कहते हैं
तमभ्रंषयामसमपदो यत् ग्रह में जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ ध्यान
2 ये भगवान का वात है भागवत में इसको मानने वाला कोई है कोई नहीं 1 भी नहीं
क्योंकि आपका संसार में प्यार है अगर भगवान उसको छीन लेगा तो आपको बुरा लगेगा कृपा
कैसे मानेंगे आप बीबी का पति मर जाए हे भगवान ने बड़ी कृपा की ऐसी बीबी है कोई नहीं
है नहीं है तो फिर वो बीबी आस्तिक नहीं नाशिक भगवान का कानून नहीं मानते बेटा मर
गया बाप को फीलिंग हो रही है क्यों मारा क्यों मारा अरे जीव अपना अपना कर्म लेके
आये हैं जब तक उनको रहना है रहेंगे चले जाएंगे ट्रेन में तमाम स्टेशनों के मुसाफिर
बैठे रहते है जिसका स्टेशन आ गया वो उतर गया अरे साहब आप कहाँ जा रहे है मैं अकेला
रहूंगा डब्बे में अरे साहब अकेले हो चाहे दुकेले हो हमारा स्टेशन आ गया हम जा रहे
हैं किसकी माँ किसका बाप अब अकेले अकेले आये अकेले अकेले जायेंगे अकेले अकेले कर्म
का फल भोगेंगे तो भगवान से मांगना ये गलत देना सीखो बस 1 फार्मूला देना देना देना
प्रेम लेना लेना लेना स्वार्थ और देना लेना देना लेना व्यापार तो 2 बात तो आप लोग
जानते हैं लेना लेना नीच लोग दुष्ट लोग ये जानते हैं और जो भले मानुष कहलाते हैं
संसार में वो लेना देना लेना देना बी बी से कहती है कहता है पाती तुम रात भर जागी
हो हमारे बीमार होने पर तो तुम बीमार हो लो मैं भी जागता हूँ ये लेना देना है
व्यापार है ठीक है बीबी के बिना पति को दुख मिलेगा इसलिए वो जाग रहा है पति के
बिना बीबी को दुख मिलेगा इसलिए वो जाग रही है अब दोनों बेवकूफ समझते है कि ये
प्रेम के कारण जाग रहा है अपने अपने मतलब से प्यार करना भी जानते हैं और उसका मतलब
भी हल करो और अपना मतलब हल हो इसको भी आप लोग जानते हैं लेकिन केवल उसका मतलब हल
हो ये आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कभी नहीं सीखा अब इसको सीखना है देना देना सीखो
अनन्त कोडि ब्रह्मांड नायक सर्व शक्तिमान भगवान माना कि तू सर्व शक्तिमान अनंत
कोडि ब्रह्माण नायक है लेकिन मैं तुझे दूंगा मांगूंगा नहीं दूंगा क्या देगा तन मन
धन प्राण सब कुछ अरे ये सब तो मेरा है अरे म्हारा जब था तब था अब तो मेरे हाथ में
है तो अगर 1 बार हम कमर कस लें देने देने के ऊपर बस भगवान के कान खड़े हो जाते हैं
अरे ये तो बाजी मारेगा ये हमको दास बना के छोड़ेगा हमारा पीछा कर रहा है सही इसको
गाइड मिल गया है गुरु सही मिल गया है यह कुछ मांगते ही नहीं हम मोक्ष भी नहीं
मानता अस बिचारी ये परम सयाने मुक्ति निरा धरि भक्ति लुभाने मोक्छ भी नहीं चाहते
संसार से मुक्त होना संसार मांगना तो खैर मूर्खता है है मोक्ष मांगना और बड़ी
मूर्खता है क्योंकि मोक्ष हो जायेगा तो फिर भगवान का दर्शन तक न होगा प्रेम भी
नहीं मिलेगा सेवा भी नहीं मिलेगी लाया हो जाएगा जैसे नमक पानी में मिल जाता है
क्या मिला न दुख मिला न आनंद मिला 1 हो गया बस तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है
उनकी इच्छा में इच्छा रखना है उनको सुख देने की भावना से प्रेम करना है और यही सब
सिद्धांत महा पुरुष के प्रति भी लागू होता है गुरु के प्रति भी लागू होता है जो
गुरु के आदेश को मानकर आज्ञा पालन करता है अपनी इच्छा नहीं बनता उससे मांगता नहीं
कुछ ये मांगने की बीमारी छोड़ 21 बार खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे अनंत
जन्म में रुलाया तुमको ये कामनाओं ने ख्वाहिशों ने खूब तरसाया है तुझको ख्वाहिशों
ने ही तुझे तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरस्ती छोड़ दे ये ख्वाहिश है ये कामनायें
परसे कि हमको अपना लें अरे मोक् सरी बस्तु को ठुकरा देता है इसी ब्रज में मुक्ति
कहे गोपाल ते मेरी मुक्त्ति बताए मुक्ति भगवान की नौकरानी है 1 वो कहती हैं भगवान
प्रभु स्वामी यहाँ संत सारे बृज के महात्मा लोग लात मारते हैं हमको बात यहाँ से
मेरे सामने मत आना दूरे तिष्ठ मना दूर दूर दूर जा दूर जैसे कर्म कांडी पंडित किसी
गंदे भंगी को देख कर कहता है दूर दूर छूना नहीं ऐसे वो रसिक कहता है मुक्ति के लिए
भागो यहाँ से ठुकराता है ठोकर मारता है और ज्ञानी परमहंश लोग उसके चरण पड़ते हैं
मुक्ति के आ जाओ तो भगवान ने कहा भाई देखो तुम ऐसा है कि बस भक्तों के चरणों में
पड़ी रहो ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी तुमको और तुमको कोई भक्त अपनायेगा नहीं बहुत समझा
चुके हैं हम भक्तों को की भाई ले लो मुक्ति वो कहते हैं हमको नहीं लेना मुक्ति
क्ति हमको 84 लाख में भेज 2 हम तैयार है जाने को लेकिन भक्ति साथ में रहे सनकादिक
परमहंस भगवान के अवतार पैदा होने के पहले ही से ब्रह्मज्ञानी वो कहते हैं
निरायपिनस्यात हमको नरक भेज 2 महाराज लेकिन आपका प्रेम साथ में रहे आप हमको मिले
रहे सदा माया हमारे ऊपर हावी न हो प्रेम आनंद मिलता रहे ऐसा नरक भी अनंत कोटी
बाईपुंठके बराबर है तो मांगना ये गलत बात बिना मांगे निष्काम प्रेम और केवल भगवान
उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत इतने में मन का
टेटमेंट कहीं रहे सब सही अनन्य प्रेमी कहलाएगा और संसार उसका नाम, इसका रूप, इसके
क्रियाएं, इसके उपासक मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष कुछ हो इनमें मन का अटाइटमेंटहोना बस
अनन्य नहीं रहा अन्य हो गया वो पतिव्रता नहीं रही भ्रष्ट हो गई दुराचारिणी हो गई
आत्मा जो भगवान और इनके समान उनका नाम रूप लीला गुण धाम जन को छोड़कर संसार से भी
प्यार करे और भगवान से भी करें भगवान कहते हैं तुम ही मेरी माँ हो और अपनी संसारी
माँ से प्यार करते हो ये चालाकी संसार में चल जाती है भोले भाले लोगों के आगे हमसे
नहीं चलेगी हम तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं भगवान भीतर के आइडियाज नोट करते हैं
संसार बाहर की क्रिया नोट करता है इतना बड़ा अंतर है भगवान आपकी मंशा नोट करते हैं
और संसार बाहरी क्रिया नोट करता है वैसे कानून में है अगर मंशा खराब हो तब वो
क्रिया सही है अन्यथा वो करियाई नहीं है यह कानून में लॉ में है अगर हमसे मर्डर हो
गया तो हमको फांसी नहीं मिलेगी अगर हमने मर्डर किया तब फासी मिलेगी हमारी गाड़ी ठीक
है हमारी ब्रेक ठीक है हमारी साइट ठीक है हमारी की स्पीड ठीक है सब कुछ ठीक है 1
आदमी या हमारी कार के आगे अपने आत्महत्या करने के लिए गिर गया और मर गया तो कोई जज
फासी नहीं देगा यानि मंशा देखी जाती है संसारी कानून में भी लेकिन यहाँ गवाही,
बगाही सब्नाटकसेतब गड़बड़ होता रहता है सही निर्णय कहाँ हो पाता है लेकिन भगवान तो
भीतर घुसे कर हर समय देखते रहते हैं वहाँ कहाँ चलेगी गड़बड़ वहीं जजमेंट देने वाले
वही दंड देने वाले तो इस प्रकार सावधान हो कर के अगर हम भगवान में मन का अनुराग
करे तो वही अनुराग भगवान के प्रेम पाने की भीख सही सही मांगे रो कर आंसू बहा कर तो
उसे आँसू से हमारा अंत करण शुद्ध होगा जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा कम्प्लीट सेंट
परसेंट तब हमारा गुरु हमको शिष्य बनाएगा ध्यान 2 तब दीक्षा देगा ये जो कान में
मंत्र देते है सब धोखा है ये मंत्र देने का मतलब पॉवर दे पॉवर जैसे हमारे यहाँ ने
सब फिटिंग कर लिया बिजली के तारों की लेकिन अंधेरा कुछ लाइट नहीं पंखा नहीं क्या
है पॉवर हाउस से कनेक्शन नहीं हुआ कनेक्शन कर दिया मैकेनिक ने हा हा सब हो गया तो
वो कनेक्शन करने वाला है गुरु लेकिन किसमें करे कनेक्शन पहले करो करण शुद्ध नहीं
होगा तो कहाँ देगा प्रेम गुरु अगर दे भी दे तो शरीर की हड्डियों के चूरा भी न मिले
भस्म हो जाए इतना टेम्परेचर होता है उस प्रेम में इतना बड़ा आनंद है वो देखो 1
भिखारी की लाटरी खुल जाती हैं 1 करोड़ की तो उसका हार्ट फेल हो जाता है आनंद को
तुम्हारा यह छोटा सा मन क्या सहन करेगा पहले बनाओ सामान फ्री में मिलेगा गुरु
लेकिन तुम्हारा हृदय तो सही हो उसके लिए हमको साधना करनी होगी ये जो बताते हैं बार
बार हम आप लोगो को नवधा भक्ति भगवान का रूप, ध्यान करते हुए रोक कर उनको पुकारो
उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगो संसार या मोक् न मांगो हर समय हर जगह उनको अपने
साथ रियलाइज करो अभ्यास करो वो हमारे साथ हैं कभी अपनी प्राइवेसी न रियलाइज करो हम
प्राइवेट सोच रहे हैं प्राइवेट कोई नहीं हो सकता 1 सेकंड रुको यदि ऐसा करोगे तो
लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी यही अनन्य प्रेम का, हल्का फुल का रहस्य है
